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"मदद करो! मदद करो! देखो एक चूहा है!" चीख-पुकार मची. फिर 
एक दुर्घटना घटी. प्याले, तश्तरी और चम्मच चारों दिशाओं में उड़ने लगे. 


फिर अलेक्जेंडर अपने बिल में उतनी ही तेजी से भागा, जितनी तेजी 
से उसके छोटे पैर उसे उठाकर ले जा सकते थे. 








अलेक्जेंडर सिर्फ अपने खाने के लिए कुछ टुकड़े 
ढूंढ रहा था. लेकिन हर बार जब लोग अलेक्जेंडर को 
देखते, तो वे मदद के लिए चिल्लाते या फिर: झाड़ू लेकर 
उस छोटे चूहे का पीछा करते. 
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एक दिन, जब घर में कोई नहीं था, अलेक्जेंडर ने एनी E A 


के कमरे मे एक चीख़ सुनी. वह अंदर घुसा और उसने क्या ES 
देखा? एक और चूहा. लेकिन वो उसके जैसा साधारण चूहा € Me Ve 
नहीं था. पैरों के बजाय इस चूहे में दो छोटे पहिये थे, और Me 
उसकी पीठ पर एक चाभी थी. Se 
"तुम कौन हो?" अलेक्जेंडर ने पूछा. € 








"मैं वित्री, चाभी वाला चूहा हूं. मैं एनी का पसंदीदा खिलौना हूँ. वो मेरी 
चाभी को घुमाती है ताकि मैं गोल घेरे में, पूरे घर में घूम सकूं. वो मुझे गले 
लगाती है. रात में मैं एक गुड़िया और टेडी बियर के बीच बिस्तर पर, एक 
मुलायम सफेद तकिए पर सोता हूं. हर कोई मुझ से प्यार करता है. 

"वे मेरी ज्यादा परवाह नहीं करते," अलेक्जेंडर ने उदास होकर कहा. 
लेकिन फिर भी वो एक दोस्त पाकर खुश था. "चलो रसोई में चलते हैं और कुछ 
टुकड़ों की तलाश करते है," अलेक्जेंडर ने कहा. 


ओह, मैं खुद चल नहीं सकता हूँ," विली ने कहा. "मैं केवल तभी हिल 
सकता हूं जब एनी मुझ में चाभी भरेगी. लेकिन मुझे उससे कोई 
आपत्ति नहीं है. क्योंकि सब लोग मुझ से प्यार करते हैं." 
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अलेक्जेंडर भी विली से प्यार करने लगा. जब भी मौका 
मिलता वो उससे मिलने जाता था. उसने विली को झाडू, 
उड़नतश्तरियों और चूहादानियो के साथ अपने कारनामों के बारे में 
बताया. विली ने उसे पेंगुड़न, भालू पर ज्यादातर एनी के बारे में 
बताया. दोनों दोस्तों ने खुशी-खुशी साथ-साथ कई घंटे बिताए. 
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होती थी. 
"काश!" उसने आह भरी. "मैं विली 
की तरह एक चाभी वाला चूहा क्यों .. ** 
नहीं बन सकता. फिर सब लोग 











एक दिन विली ने अलेक्जेंडर को एक अजीब कहानी सुनाई. 
'मैंने सुना है," वो रहस्यमय तरीके से फुसफुसाया, "कि बगीचे में, 
कंकड़ वाले पथ के अंत में, झाड़ी के करीब, एक जादुई छिपकली रहती 
है जो किसी जानवर को दूसरे जानवर में बदल सकती है." 


"क्या तुम्हारा मतलब है," अलेक्जेंडर ने कहा, "कि वो मुझे 
तुम्हारी तरह ही, एक चाभी वाला चूहे में बदल सकती है?" 


उसी दिन दोपहर को अलेक्जेंडर बगीचे में गया और कंकड़ वाले 
पथ के अंत तक दौड़ा. "छिपकली, छिपकली," वो फुसफुसाया. फिर 
अचानक उसके सामने फूलों और तितलियों के रंगों से भरी एक बड़ी 
छिपकली खड़ी थी. 


"क्या यह सच है कि आप मुझे एक चाभी वाला चूहे में बदल 
सकती हैं?" अलेक्जेंडर ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा. 

"हाँ, जब चाँद एकदम गोल हो," छिपकली ने कहा, "तब तुम एक 
छोटा बैंगनी कंकड़ लेकर मेरे पास आना." 











अलेक्जेंडर ने कई दिनों तक बगीचे में बैंगनी 
रंग का कंकड़ खोजा. पर उसे सफलता नहीं मिली. 
उसे पीले कंकड़ और नीले कंकड़ और हरे कंकड़ मिले - 
लेकिन कोई भी छोटा बैंगनी कंकड़ नहीं मिला. 
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अंत में थके-माँदे वो घर लौटा: पेंट्री के एक कोने में, 
उसने पुराने खिलौनों से भरा एक डिब्बा दिखा, और वहाँ, 
लकड़ी के गुटकों और टूटी गुड़ियों के बीच, विली पड़ा था. 
"क्या हुआ?" अलेक्जेंडर ने हैरान होकर पूछा. 


विली ने उसे एक दुखद कहानी सुनाई: एनी के 

जन्मदिन पर एक पार्टी हुई जिसमें सभी बच्चे उसके लिए 

नए-नए उपहार लाए. "अगले दिन," विली ने आह भूरते 

हुए कहा, " 'एनी ने = पुराने खिलौने इस डिब्बे में डाल 

दिए. वो जल्द ही हमें कचरे में फेंक देगी.” 
a 


वो सुनकर अलेक्जेंडर की आँखों में आंसू आ गए. & 
"बैचारा, गरीब विली!" उसने सोचा. लेकिन तभी अचानक 
उसकी नजर किसी चीज़ पर पड़ी. क्या वो सच हो सकता 
था...? हाँ वो सच था! वहां एक छोटा, बैंगनी रंग का कंकड़ 
पड़ा था. 


बहुत उत्साहित होकर, अलेक्जेंडर बगीचे की ओर दौड़ा. 
उस कीमती कंकड़ को उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ा. 
उस दिन पूर्णिमा का पूरा चाँद था. जब वो झाड़ी के पास जाकर 
रुका तब अलेकजँडर की सांस फूल रही थी. "छिपकली, छिपकली!," 
वो ज़ोर से चिल्लाया. फिर पत्तों की सरसराहट हई और उसके सामने 
छिपकली खड़ी थी. "देखो आज चंद्रमा गोल हैं, और मुझे बैंगनी, 
कंकड़ भी मिल गया है," 


छिपकली ने पूछा, "अच्छा यह बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो?" 


को मुझ जैसे असली चूहे में बदल सकती हो?" छिपकली ने 
एक पल के लिए अपनी ऑख झपकीं. फिर एक तेज़ प्रकाश 
चमका पर उसके बाद फिर से सबकुछ शांत हो गया. 
बैंगनी कंकड़ अब गायब हाँ गया था. 

















खिलौनों का डिब्बा अभी भी वहीं था, 
लेकिन अफसोस की बात थी कि वो एकदम 
खाली था. 

"बहुत देर हो चुकी गई है," उसने सोचा, 
और फिर भारी मन से वो अपने बिल की ओर 
चला. 
















बिल के अंदर से कोई चिल्लाया! अलेक्जेडर 
सावधानी से अपने बिल के करीब गया. वहां अंदर 
एक चूहा था. 


"तुम कौन हो?" अलेक्जेंडर ने पूछा. वो थोड़ा 
डरा हुआ था. 


"मेरा नाम विली है," दूसरे चूहे ने कहा. 


"विली!" अललेक्जेंडर चिल्लाया. "छिपकली... छिपकली ने तो 
कमाल ही कर दिया!" 


फिर अलेक्जेंडर ने विली को गले लगाया और फिर दोनों बगीचे 
के रास्ते पर दौड़ पडे. 


और वहाँ वे भोर तक नाचते रहे! 


